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| सौतानाथसमारम्मां रामालन्दायमध्यमाम्‌ | 

| अस्मदाचाय पय न्तां, बन्दे गुरुपरम्पराम ॥ १॥ 
श्रीखामिरोमानन्दाचायंमभृतयो5स्मद- 
| चायपयन्ताः श्वीरामानन्दानुयायिनख स्त 
' शष्यान्‌ प्रति प्रपत्तिममुना प्रकारेण कारय रिति। 


श्रीस्वामी रामानन्दाचार्य जी को आदि लेकर हमार 
आचाय तक श्री सम्प्रदाय के आचाय वर्य अपने शिष्णे को 
इस प्रकार प्रपत्तिकरातेहे' । अथोत इसप्रकार अपने शिष्यों को 
शिक्षा देतेहे', तात्पय यह हें कि शिष्प्रको भगवानफी शरणसें 
| अपेणकर शिष्यको यह उपदेश देतेहे और भगवानकी प्राथना 
| सिखाते है' कि इस प्रकार से प्रभुसे प्राथना करो और तुम 


| इस प्रकार से अनुसन्धान करना यथा | 


MOOT आ 


अ & श्रीस्रामीअग्रदासंजीकृत क्ष 


स्वामिन ते शेषभूतोऽहं भोग्यस्ते रव्य एव च। 
अरकिञ्चनो$नन्योपायस्तवत्केइरयेकभोग्यकः ।१ 


हे स्वामिन्‌ अहं ते तब शेषभूतः तव शेषतां प्राप्तः 
नलन्येषा केषांचिद्दे वानामितिभावः ॥ ते तव भोग्य; तवेव 
भोक्त योग्य; | तथा अहं रचयः रक्षितु याम्यः रक्षणीय 
इत्यथ¦ । एव कारण श्रीरामादन्यन जातानां रच्यत्वं वायत 
जीवा रामनेशेत्र रक्षणीया न सन्येरित्यर्थः । अकिंचनः 
रामादन्यत्‌ किञ्चन न विद्यते परायणं यस्य सः रथात्‌ 


“त्वप्रेव माता च पिता त्वमेव खमत्र बन्धुश्च सखात्व 
मेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमत्र त्वमेव सवे मम रामदव ॥ 
त्युक्त प्रकारण श्रीरामएव में मवस्व भूत इन्यर्थः ॥ अनन्यो 
पाय; न विद्यते अन्य उपायोयस्यः सः अनन्यापायः अथात्‌ 
श्रीरामग्राप्तो श्रीराम एव उपायभूतः न तु तत्प्राप्तो साधना- 
न्तरं भवति यतः “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न 
बहना श्रतेन | यमेवैष बृणुते तन लभ्यस्तस्यषग्रात्मा विवु- 
णुते तन्‌ स्त्राम्‌ „ इति श्रत्या मगत्रत्‌ कृपेक लभ्यत्वं नि- 
श्चीयते ।स्व्रत्ेङ्कयक़् भाग्यकः स्मत्‌ तप्र कङ्कयमेग एक 
भाग्य यस्य मः नतु विषय भोग्यखम्‌ ॥ 


क्ष रामप्रपत्ति % ३ 


हे स्वामिन्‌ मै आपका शेष भूत हुं आपको छोड़कर 
त्वरे का में शेष नही हूं किन्तु हे श्री राम जी मे छप का 
् शेष हूँ जसे खरु चन्दन कुसुमादि वस्तु पुरुष के शेष हैं । 
अर्थात्‌ जीवों से यथा रुचि बिनियोग करने योग्य हैं। जीव 
इतके साथ रुचि के अनुसार व्यवहार कर सकता है । उसी 
प्रकार मे जीव भी आप के यथारुचि विनियोग करने योग्यहूं । 
अर्थात्‌ जीव के भोगने में ईश्वर स्वतन्त्र हैं जिस प्रकार से 
इसको भोगे जहां चाहें वहां इसको राख वहीं जीव को उसी 
प्रकार से रहना होगा जसे चन्दन कुसुमादि पुरुषसे कुछनहीं 
कह सकते पुरुष जब जेसा चाहे तव तैसा उसको अपने भोग्य 
में ला सकता हे । इसी प्रकार श्रीरामजी जीव को जब जैसा 
चाहे'तब तेसा रख सकते हे. भोग सकते ह' । जीवको उसमें 
बोलने का कुछ भी अधिकार नहीं हे रयोंकि ईश्वर स्वतन्त्र ह 
श्रोर जीव परतन्त्र हे यही शेष भूत पढ्‌ का मुख्य तात्पर्य ला 
थर मे आपका भोग्य हूं आप मेरे भोक्ता है. भोग्य बस्तु 
भोका के आधीन रहती है उसी प्रकार जीव भी ईश्वर का 
भोग्य हे ईश्वर के आधीन है व जब जैसा चाहे' तब तेसा 
मुक जीव को भोग सकते हे। यहा प्रथम पदसे शेष शेषी स- 
मन्व को दिखलाकर दूसरे पद से भोक्तृभोग्य सम्बन्ध 
दिखाया । अब'तृतीयपद्‌ से रद्य रक्षक सम्बन्ध दिखलातेहे' 
कि मै' आपका रच्य हूँ आप मेरे रक्षक हे' रच्य वस्तु रक्षक 
के आधीन मानी जाती ! । रक्षक अपनी रक्यवम्तुकी अबश्य 


CORR, 
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रक्षा करता है, इससे यह समना कि में जब इश्वर की रच्य 
बश्तुओं में से हूँ तो इश्वर मेरी अवश्य रक्षा करेंगे और, करते 
भी हे'। मेरा तो घर्म यही हे कि मे पूण विश्‍वास से श्री 
“रामजी को अपना रक्षक मानूं और यह भी निश्चय इ कि 
जिस समय जीव ईश्वर को अपना रक्षक सममेगा उसीसमय 
भगवान उसकी रक्षा करेंगे । और जीव अमर होजायगा । 
यहां पर जो एव पद आया हे वह यह निश्चय करता हे कि 
श्रीराम जीकोछोड़कर अपना कोई रक्षक ही नहीं हे जीव सव 
श्रीरामजीसे ही रक्षणीय हे. अन्य देवताओंसे नहीं में अकि- 
चनहूंअत्रीत्‌ श्रीरांमजोको छोड़कर और मेरेपास कुछभी नहीं 
हे श्री राम ही मेरे सवस्त्रह' अथोत्‌ श्रीरामजोह्दी माता हैं 


पिता हे बन्धु हे' सुहृत हेरर विद्या तथा,चन सब,श्रीराम | 


जी हीं हं और मे अनन्योपाय हूं आपको छोड़कर मेर 
दूसरा उपाय साधन नहीं हे मेर सब उपाय आप ही हें । 
आप की प्राप्ति के लिये,दू सरा कुऊ!भी साधन नहीं;हे । आप 
की प्राप्ति में साघनान्तरों का तोःपरम हितेषिणी श्रति)'भग- 
वती निषेध ही करती हैं कि परमात्मा प्रबचन तीक्ष्ण 
बुद्धि बहु शाख श्रवण से नहीं प्राप्रहाता हे । प्रत्युत जिसको 
यह्‌ स्वीकार कर लेता हे उसीको झाप होता। और उसीको 

अपना स्वरूप दिखा देता हू । इस श्रति से भगवान की कुपासे 
ही भगवान की पापि ही संकती ह दसर उपायों से कदापि 
नहीं हो सकती । इससे जीत्रका उपाय शून्यत्व मुख्यधमे है 


। 
| 
| 


| 
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| कऋदिता| अतः अन्य उपायों का अवलम्वन लेना भ्रम 
पत्र है श्ररको छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति के लिये और योग 
पेग के लिये उपायाम्तरां से श्री वेष्णवों को कुछ भी प्रयोजन 
हे। तथा मे आप के एक मात्रकेङ्कय का भोक्ता हूँ आप 
| का ढेङकये ही मेरा एकमात्र भोग्य हव । 


एतावता यह दिखाये कि जो जीव के लिये विषय 
ओग प्राप्त हुये हे वे उसके भोग्य नहीं हे' जीव का भोग्य 
हो केवल भगवत्केङ्कय ही एक मात्र हे विषयों को अपना 
भोग्य समझना बहुत भारी भूल हे। अतः “तव केड्यं मेव 
मम सदा प्रयोजनम ,, आपका केङ्कय ही मेरा" संदा प्रयोजन 
। है यहां आचाये पाद्‌ का वचन भी इसी का समर्थकहे ॥१॥ 
ग्रगतिश्वानु कूल्योऽहं पाति कूल्येन बजितः । 
'तषिष्यतीति विश्वासी स्वरत्ता प्रार्थनायुतः।२। 
ग्रहं अगतिः-नास्ति गतियेप्यासौ अगतिःरामादन्यगति- 
| शून्यः । आनुकूल्यः-अनुकूलस्य भावः आनुरूल्यं तदस्ति 
| यस्मिन्‌ मबि इति आनुकूल्यः अशीद्यचत्वात्‌ अनुकूल संक- 
पतरानित्यर्थः । प्रातिकूल्येनवर्जित! । प्रतिकूलस्य भावः 
| प्रातिकूल्य' तदस्ति यस्मिन्निति प्रातिकूल्यं तेन वितः 
| रहित; प्रतिकूलसंकल्परदित इत्यर्थः । रक्षिष्यब्रीति विश्वासी 
| औरामो मामवश्यं रक्षिष्यति मम अवश्य रखां करिष्यति, 
| इति विश्वासी विश्वासयुक्तः खरक्षा ` प्राथनायुतः स्वस्य 
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रक्षायःः प्रार्थनायुतः अर्थात्‌ हे श्रोराम मामभिरत्ष येति पीन. 
पुन्येन प्रार्थना परो भवामीत्यर्थः । एतन शरणागतिलक्षण 

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य जनम्‌ । राक्ष्यतीति वि- 
श्वामा गोप्तत्ववर्णं तथा | आत्मनिज्ञपक्ायंण्ये पडविभा 
शरणागतिः” इदम्‌ फलितम्‌॥ २ ॥ 


मै अगति हूँ श्री रामजी ही मेरी गति भूत ३ | 
_ आथौत्‌ श्रीरामजी को छोड़कर सुके अवलम्वन देनेवाला 
दूसरा कोई नहीं रे ` । मेरे सवस्वगति अबलम्व श्रीरामजी ही 
है तथा मे अनुकूल संकल्प वाला हूं अर्थात आपकी कृपासे मे 
अनुकूल संकल्पत्रान्‌ होगया हूं अ पनेही प्रेरणाकरके मुझे 
अनुकूलत्रान्‌ वना लिया और प्रतिकूल के संकल्प से-म वजि 
त हूँ । आप की प्राप्ति के जो विरोधी हैं उनके संकल्प से में 
रहित हूं आपकी कृपा ने मुके ऐसा बना लियाइ कि 
श्राप की प्राप्ति के संकल्प को छोड़कर आप की प्राप्ति के 
वाधक पुत्र,कलत्र, संसार का में संकल्प हो नहीं करता हूँ यह _ 
आपकी कृपा हं कि में ऐसा होगया । श्रीरामजी पेरी रक्षा 
अवश्य करेगें इस विश्वास से युक हुँ , अथात्‌ यह बिश्वास | 
मुक दृकि श्री रामजी मेरी रक्षा अवश्य करगे भो रामजी 
को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरी रक्षा करने वाला नहीं है 
अपनी रक्षा की प्राथना से युक्तं अर्थान्‌ हे श्री रामजी मेरी 
' आप -अभितः रक्षा करे' ऐसी वारम्पार प्रार्शनाकरना यई 


७ i 
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तुह्य धर्मे हे । इससे श्रुकूल,का संकल्प १ प्रतिकूल का 
२ रक्ताकरगे यह विश्वास ३ श्री रामजी मेर गोप्ता 
॥ द हैं यह वरण करना ४ झात्मनिक्षेप ५ और 
| त्य ६ यह जो षड विध शरणागति बताई गई है उसमें 
| ३ चार प्रकार की वणन किये अब आत्मनिक्षेय और 
पण्य रूपाशरणागति द्वितीय मन्त्र से वर्णन करते हें ॥ 
अपणोऽहं दयासिन्धो सवप [पऽकरस्तथा । 

| कच खीयञ्चयत्किश्वत्त्वयिन्यस्यामिस्वीकुरु 
| | ह दयासिन्धा “दयाया; कृपाया; सिन्धु; सम्ुद्रस्त 
| बुढी, अह कृपणः दीन ¦ सवपापकर; सर्वाणि पापानि 
| सतु श'लमस्यातीति सव षाम्‌ पापानामनुष्ठातेत्यर्थः अत्र 
 हीच्छील्ये5प्प्रत्ययात्‌ पापप्रबात्त मय एव स्वभाव; इति 
| यम्‌ । स्वं आत्मानं स्वीयं.यत्स्व सम्बन्धि पु श्र कत्र 
। पाद तत्सव स््रयिपरमात्मनि श्रीरामे न्यस्यामि समर्पयामि । 
मे तं स्वीकुरुतस्य सर्वेस्यापिस्वीकृतिस्त्वया कार्येत्यथ : 

| त्र “कृपणां स्वञ्च स्वीयञ्चयत्‌ किञ्चित्वयिन्यस्यामि 
| (याभ्यां द्राम्यांपदाभ्यां आत्म निक्षे पात्मिका, कार्पण्या- 
सिक्का चःशरणागंतिरभिद्विता भवति ॥ ३ ७ 


हे द्या के। समुद्र मे अत्यन्त कृपण हूं'दील हूं और.मे 
| सत्र पापों का.करने वाला हुँ अर्थात सदा में सब पापों का. . 


[pens १ | 


# ओीरवाभीअभदा सजी कृत # 


ही अनुष्ठान करता हूं शुभाचण्ण तो मेरे से वनता हीं नहीहे 
अरे पापप्रबृत्ति मय स्वभाव होरहा है अतः आप ही रक्षाकरें' 
मेरे पाप से प्रश्‍त्तिको रोककर अपनी तरफकरलें तथामें अपने 
को और अपने सम्बन्धी पुत्र कलत्र परिवार धनादिको आप 
के चरणों में समपेणकरताहूं याने आपकी वस्तुको आपको 
ही स्समपेण करताहुँ | उसे आप स्वीकारकीजिये । यहां पर 
कृपणः और स्व॑च स्वीयञ्च यत्‌ किश्चित्‌ त्वपिन्यस्थामि इन 
दोनों पदों से कार्पण्य रूपा झर. आत्मनिक्षे परूपो शरणा. 
गंति कही गंडे इति ॥ ३ ॥। भर 
कि (> म SF 
न्यस्यामि किञ्चनः श्रीमन्नात्मरता सके त्वयि । 
मॅचत्माप्ति्न हैपायस्त्वं कृपया भव राघव ॥४॥ 
अह अकिञ्चनः किञ्चनः कतु मसमर्थः त्वत्‌ प्राप्ते- 
रुपायान्तररद्वित इत्यर्थः अतएव हे श्रीमत्‌ आत्मनो 
रक्षाया भरे भार त्वयि श्रीरामे न्यस्यामि मदात्मना त्व- 
दधीनप्रबृतिकत्वात त्वय्येव रक्षाभारं निवेशयामि त्वञ्च 
रक्ष कत्वान्मे रचां कुरु | तथा च हे राघत्र स्वस्य प्राप्त 
रुपायो मे मम कृपया त्वमेव भव ॥ ४ ॥ | 
में अकिञ्चन हूं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं अर्थात्‌ 
आपकी प्राप्ति के उपायान्तरं से रहित हू अतएव हे श्रीमन्‌ 
अपनी रक्षा का भार आप में न्यास करताहूं। क्योंकि मेरी 
श आत्मा की प्रवृति आपके आधीनहे इससे आपमें इसकी रक्षा 


| 


| 


४४ रामप्रपत्ति; ® है 


ही है. और आप मेर रक्षक है आपका रद्य ही हूं इस 

मे भी रत्ता कीजिये हे श्री राधव आपः ही अपनी प्राप्ति 
लिये मेरे उपाय रूप हो जांय क्‍यों कि अपनी प्राप्ति के 
उब आपही उपायसिद्धहें तोमेरे लिये भी आपःहो जाइये ।४। 


एतच्चराचरं सव यच्च यावच्च श्रूयते । 
सर्वमस्ति त्वदीयं हि श्रृतिभिश्चावगभ्यते ।५ 


यदतत्‌ याषद्‌ यावत्परिमितं साकल्येनेत्यर्थः तत्सर्वं 
प्रभूण चराचर, चरञ्च अचरञ्चेति तञ्जङ्गमस्थावरात्मकं 
जगच्छू यत तत्सबे त्वदोयमेव त्तस्तररुपस्वात्‌ त्वया व्या- 
प्यवाद्वा तवेषेदमिति यो वे श्रीगमचनैद्ररै स भगवानः 
हृतपरमानन्द आत्मा यत्परत्रह्म भू थु वः स्वस्तस्मे घे नमो 
नम; ॥ अहं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्मत ्त्मसि,एवमा दिभिः 
श्र तिभि; वहिरन्तएतद्व चाप्यत्वतस्य तादात्म्यतां गतमि- 
त्यादिभिः श्रत्युपबृहशभ्रूहामिःस्श्ृतिमिश्चाबभम्यते ।५। 
यह सम्पूर्ण जङ्गम ओर स्थावर रूप जगत्‌ सुनने में 

आता हे, वह सब आपका ही हे, क्योंकि यह जगत आपका 
रूप हे आप इसके कारण हे । क य कारणसे अनन्य होता 
ह इसी से कार्ट को कारण स्वरूप ही माना गया ह और आप 
इसके ब्यापक ह यह आपका व्याप्य हे । अतः यह जगत्‌ 
आपका हे यह श्र तियों से निश्चय होता दै, अर्थात्‌ वेदों के 
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देखने से यह जाना जाता हे कि सम्पूर्ण चराचर जगत मात्र 

आपका हे । इसका दूसरा स्वांमी नहीं ह आपही है' अत 

इसकी रक्षा करना परम कतव्य हू क्योंकि अपनी चरतु की 

सब कोडे रक्ता करता ह. यह आपकी बस्तु हे अतः आपसे 
सकी रक्ता होनी ही चा हिये ॥ ४ ॥ 


न ताहश हठं ज्ञानं मयि स्वामिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ 


त्वन्तु सर्व विजानासि सर्व वस्तु ममेति चद 


हे स्वामिन्‌ स्त्रामिगुणसमपन्न मयि त्वया रक्षणीय 
सत्रोपायशुत्ये ताइशरक्त्यरक्षकस्वामिसेवकसम्धन्ध- 
विशिष्ट, सब वस्तु स्वदात्मक्रमिति वा ज्ञानं दढ न,किन्तु 
कादाचित्कमेव विद्यतै सवै वस्तु मम मया च सव रक्षणीय- 
मिति स्वयं सर्वदा नानयसि, सबज्ञलात्‌ , स्वप्रकाशत्वात्‌, 
सदेकस्वरुपज्ञानत्वाचत्यथेः ॥ ६ ।। 


हे स्वामिन्‌ हमारे हृदय में ताइशज्ञान दृढ़ रूप से 


स्थिर नहीं रहता हे, अर्थात्‌ रक्ष्य रक्षक, स्वामि सेवक सम्बन्ध _ 
बाला ज्ञान अथवा सब वस्तु आपकी ह ऐसा ज्ञान दृढ़ एक रूप | 
से सदा एक रस नहीं रहता हे। कभी २ क्षणिक ज्ञान होता | 
है परञ्च आप यह सर्वदा जानते हे कि यह सब वस्तु मेरी | 


हृ. इसकी रक्षा करना मेरा परमकतेब्य हे क्योंकि आप संवक्ष 
है' स्वप्रकाशा स्वरूप है, सदा एक रूप ज्ञान वाले हैं, अतः आप 


आ 


& रामप्रपत्तिः # ११ 


हा हान सदा दृढ़ रूप से एक रसा बना रहता हैं कि सब ' 


ल मेरी इ ओर इम से रज्ञणीय है॥ ६॥ 


| 


सारसी गरे भमन्‌ तत्त्वद्वस्तुनिमजितम्‌ | 
पश्यसि लं समथः सन्‌ कारणां कि बद प्रमोछ 


हे भूमन्‌ सर्वा श्रयणाहि गुणक तत्‌ मदात्मकं खद्वस्तु 
° f 2. ७ ® 00 $ 1५ 

| लदीय वस्तु अहमित्यथ; संसार सागरे, संसारः सागर इव 

' तस्मिन्‌ “निमज्जत निमग्न त्वञ्च समर्थः सन्‌ सर्वमेतत्‌ 


| पश्यसि समर्थ: सन्‌ त्वं संसारसमुद्रे निम ज्ज्यमानं स्वः 


करयं बस्तु माँ न परित्रासि, अथ च. पश्यसि | अथ च 
| खपस्त्वपरित्राणे कि कारणं तच्वमेव वद्‌ कथयेत्यर्थः ॥७॥ 


हेभूमन यह सक जो आपकी बस्तु हे सो-संसार समुद्र 


म्रेसब डूब रहे हे आप हम सत्रके निकालने में समथे भी 
| ३। तो भी सब देख रहेहेँ। समथ होते हुये भी आप संसार 
| सागर में डूबते हुये मेरी रक्षा नहीं करते प्रत्युत देख रहे हे 
सका कारण क्या/हे कि आप रक्षा नं करते 


` 


६ । इसका 


उत्तर आपहा दोजिये ॥ ७ ॥ 


| चेतनाचेतनं सर्वं मदीर्थं सत्यमस्ति वें। ` 


| जीवो (प्यसौ मदीयशचेत्यमिमानान्रिमज्जतेद 
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याबत्स्बत्वाभिमानो5स्य तावत्संसारसागरे। 


चेद्‌ यदि एवं मनुषे यत्‌. चेतनाचेतनं जीवग्रकृति- 
भये सबै जगत्‌ मदीयमेवेति सत्यमस्ति चेतनाचेतनात्म- 
कस्य जगतो मदीयत््राज्जीवोऽप्यसोमदी योऽस्त्येच । स्व- 
कीथे वस्तनि स्वत्वाभिमानस्योचितत्वात्‌ परकोयवस्तुनि 
स्वत्वाभिमानं करोति तस्मात्‌ निमज्जते परन्तु मदीये 
वस्तनि यावत्‌ अस्य जीवस्य स्वत्वामिमानस्तावदसी जीवः 
संसारसागरे निमज्जितो वतते यदास्य मदायवस्तांन 
स्वत्वाभिमानस्य अन्तो नाशो भविष्यति अर्थाञ्जीवो य- 
देव वेत्स्यति यन्मत्सहित सवं चेतनाचेतनं जगत्‌ परमा- 
त्मन्‌ एव तदोद्ध रिष्यामि संपारसागरान्निःसारायष्यामि 
इतिवद्‌ कथयेत्यथः ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


यदि आप यह कहे' कि यह चेतन और अचेतन 
अर्थात्‌ जीव और प्रकृति रूप सब जगत्‌ मेरा सही ह्र 
जीव भी मेरा ही हे अपनी बस्तु में अपनपो का अभिमान 
होना स्वाभाविक हे,, परकीय बस्तु में स्वस्वाभिंमान अनुचित 
हे जीव मेरी बस्तु हे उसमें जीव जो स्वस्वाभिमान करता ह 
वह उसके लियो अनुचित है | इसीकारण से संसार में डूबा 
हुआ है॥ ८ ॥ परञ्च मेरी बस्तु में जीवको जब तक स्वकीय 


के श्रीरामप्रपत्ति: कै १३ 


का श्रथोत यह सब मेरी वस्तु है ऐसा अभिमान रहेगा 

| तक संसार सागर मै डूबा रहेगा और य ऋभिमान 

` जनाश हौजायगा अथात्‌ जीव स्वत्वाभिमान को त्यागकर 
हब अपने सहित सम्पूण चेलन और अचेतन जगत परमा” 
मा फा हैं ऐसा जब ज्ञान होगा तब उद्धार करू'गा ऐसा 
यदि आप कहे तो उसका उत्तर सुनिये | ६ ॥ 


सत्यमहं मदीयञ्च सवमम्यत्तवार्ति बै । 
तथ प्येषो$भिमान। म हेतुस्तवनियोजनम्‌ १० 


अह मदाय च मत्सम्बन्धि पुत्र कलत्र धनादिदम--- 
न्यच यावत्पदाथ जात तत्सव गोव तवेव सत्यमस्ति नि- 
₹्चयेन । तथा त्वदीय एतस्मिन्‌ वस्तनि य एष मम अभि- 
मान; । स सिथ्याभूत एव,यदयं माँ मिथ्याभूतो5मिमान- 
सस्य तव नियोजनप्रेरणमेव हेतुः तढुक्कम्‌- येनापिदेवेन 
| हदास्थतेन यथा नियुक्ती$स्मि तथा करोमि, स एव साधु 
केम कारयति यमृध्वं निनीषति, सएवासाधकर्म कारयति 
| यम्रवोनिनीषति ॥ १० ॥ 


। 
| 
3 


Ms जोक... - 


| हे नाथ मैं और मेरी संबन्धी जितनी बस्तुहे' बे अथवा 
। अन्यत्‌ भी जितना पदार्थ देखने सुनने में आता हे १ ह सब 
पथाथैतया आपका 'ही हे | तथापि उसमें जो मेरा अभिमान 
होगया हे कि यह पदाथी मेरा ६ यह अभिमान मेरा झूठा हे 


i, 
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यथाश नहीं,, क्योंकि त्वदायत्त पदार्थ में सदाऽऽयत्तत्व का 
का अभिमानः करना असत्य ही दै । परञ्च हमारे इस मिथ्या, 
भूत अभिमान का कारण आपकी प्रेरणा ही हे, आप की जक 
ऐ सी प्रेरणा होती हे कि इसको इसप्रकार का अभिमान हो 
तभी तो मुके अभिमान होता है बिना आपकी प्रेरणा के मुझे 
ऐसा अभिमान हो ही नहीं सकता क्ष्योंकि मेरे संब तरह | 
के प्रेरक आप ही हे ' । तब मेरा यह अभिमान भी आपही 
का हुआ मेरा नहीं और जब यह अभिमान आपका सिद्ध | 
हुआ तो इस अभिमान से मुझे जो संसार पतनरूप दु:ख 
मिलता हे सो नहीं मिलना चाहिये ॥ १० ॥ 


रहं मदोयञ्चेत्येषोयोऽभिमानो दुरत्ययः । 
त्वयिन्यस्यामितंस्वामिनत्वदीयंतंहिस्वीकुरु 


# हेस्वामिन्‌ अहं मदीयञ्च ( अहङ्कारममफ़ार रूपः ) य 
एष अभिमानः अमितः सवतः मानः स दुरत्ययः दुःखेन 
श्रत्ययो नाशः, कत्‌ मयाग्यः तमहं भूमाभिमानं रयि स. 
त्यामिमानिनि मिथ्याभिमानी अहं न्यस्यामि न्यासं कोमि 
तं स्पीङुरु । मिथ्याभूतमदीयाभिमनस्वीकारेश माँ 


१ ह 


स्वीकुरु कृताथयेत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


ति शी पिक छ | द-या ` ES rr 


ॐ. अ | 
हु है स्वामिन्‌ यह में हूं यह सब मेरा हेयह जो सुमे 
अनिमान होरहा दै सो हमारे -छुड़ाये न -छटेगा क्योंकि बह्‌ | 


# श्रीरासप्रपत्ति। ४४ १५ 


श्रथोत दुःख से भी उसका नाश नहीं हो सकता हे 
[हय यह्‌ हे कि यह अभिमान भी तो आपकी ही प्रेरणा 
ब्रत हुआ तव हमसे कसे छट सकता हे आप ही फिर 
6 7रह का संकल्प करे'“ कि इस जीव का अह' ममा- 
षान छट जाय बस शीघ्र ही छट जायगा । “जोई बांधे 
होई छोर” अतः हे प्रभो इस अभिमान का में आपमें न्यास 
| इता हू । अथोत्‌ आपको ही अपेण करता हूं आप इसको 


| होकार करे ॥ ११॥ 


 निहेतु कृपया सर्व स्वीकृत्य करुणानिधे । 
| ग्रहं ममामिमानं मे निखिलं डिन्धिमूलत:१२ 


हे करुणानिधे मे मम सवम्‌ अहं ममाभिमानं नितु 
| हृपया हेतु रहितया कृपया स्वीकृत्य अङ्कीकारं कृत्वा 
्रथ च तं निखिलं सम्पूणंममामिमानं मूलतश्छिन्धि मूल- 
| बिनाशेन शाखा पल्लवसमन्वितो यथा भूरुहो विनश्यति 
| तथे ल्वदीयनिहेंतु क्या कृपया मूलतोऽहं ममामिमाने 
| शाखापल्लतान्वितसंसारबृच्षे बिनश्यत्येवेत्यर्थ; ॥१२ || 


हे करुणानिधे मुके अह पने का अर्थात्‌ मैं धनी हूं में 
| बाह्मण हूं में विद्वान हूं यह जो अभिमान और यह सबपुत्र 
 केलत्र गृह 'धनादिक मेरे है यह जो अभिमांन होरहा हे 
। इसको आप अपनी निहे तुकी 'कृपा से स्वीकारे कीजिये क्यों 


१६ ७ श्रीश्रप्रेखामिङ्कत # 


किमे यह प्रथम ही प्राहाना कर चुक्राहू कि इसको मैं आपके: 
चरणों में समर्पित करता हूं कारण ग्रहहू कि आपका तो यह 
नियम हो कि “पत्र पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति 
तदह भक्त्युपह्नत ह्यातामि प्रयतात्मना, अथात्‌ भक्त जन 


भक्तिपूवक जो कुछ मुझे समपंण करते है उसे मैं सहषे स्वी- | 
कार करता हूँ । अतः मेरे पास जो कुछ ह उसे में भी सम- | 


पण करता हूं आप अपनी निहत की कृपा से स्वीकार करै 
ओर उसी अपनी निहेतुकी कृपा से इस अभिमान को जड़ 


| 
| 
| 


से छेदन कर दीजिये । यदपि आपकी कृपा प्राप्त करने के | 
लिये मेरे पास कोई साधन नहीं हे अतः आपह निहेतु | 


की. कृपा कर क्योंकि आप कारण :राहित कृपालु, कारण रहित 
क्रपाकरने वाले: हें उसी कृपा. से इस मिथ्याभूत अभिमान 
का मूल कारण. अज्ञान है अतः मूलतः अर्थात्‌ अज्ञान के 


सहित इस अभिमान को छुड़ाइये और मुझे अपना शुद्ध दास | 


बनाइये ।।. १२ ॥: 


यदिनास्त्पानुकूल्योदिमयिस्वामिन्‌यथार्थतः | 


ञ्जालपुट दीनं रक्त मां शरणागतम्‌ १३ 


है स्त्रामन्‌ याद्‌ मथि यथार्थतोऽनुकूलादि। पडधा | 


शरणागतिः नास्त्यव तथापि वद्वाज्ञलिपुट वद्धम -अजलि 
चट पनस त ललारन्यस्तपुकुलितहस्तंदीनं शरणा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


छ रामप्रपत्तिः % १७ 


८ ठ श्रीमतः शरणे ग्रापं मां रक्ष । श्यमन्त्राभिपन्धि; यः 
कप मथ्यानुङ्ल्यादिपडविधासुशरणागतिषु कापि नास्ति 
` पि वद्धाजलिपुट दीने याचन्तं शरणाग्तम्‌' ॥ “न 
'ह्यादानुशंस्याथ मयि शत्र' परन्तप ॥ तों वा यदि 
प्तं परेषां शरण गत; । अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रद्ितञ्यः 
। उतात्मन।” सकृदेष प्रपन्नाय इत्यादि इस्थुङ्गां स्वकीया 
| परतिज्ञामरलाक्य मामभिर्चेत्यर्थः ।। १३॥ 


| हे स्वामिन्‌ यद्यपि मेर में अनुकूल का संकल्प प्रलि- 
| झूल का वर्जन आदि जो षड विध शरणागति यथार्थतःनहीं हू 
| तयापि मैं हाथ जोड़ कर दीन होकर शरण में आया हुवा हूं 
रः आप मेरी रक्षा कीजिये | तात्पये यह हे कि छः प्रकार 
| की शरणागति में से मेरे में एक भी नहीं हे तथापि | 
हाथ जोड़ दीन होकर याचना करते हुये अपनी शरण में 
| भ्राये हुये शत्र को आप न मारे, क्यों कि आते हो बा 
| हप्र हो परञ्च शरण में आये हुये रात्र, की प्राणों को देकर भी 
| रक्षा करनी चाहिये । जो एक बार मी “मैं आपका हू, ऐ सा 
| कहता हे और शरण में प्राप्त होता है. उसके लिये में सब 
भूतों से अभय प्रदान कर देताहूं यह मेरा व्रत हे प्रतिज्ञाहे, 
इस प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा को देखकर मेरी 


| सज्ञा कीजिये -॥ १३. 72: 
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यथाहँ च मदीयं चन मेःरामस्य तत्वतः | | 
आति मे हृदये सम्यक तथा कुरु दयानिधे ।१४। 


देदयानिधे अह च मरीयं चेद सष तत्वतो यथार्थतः 
में मम न, किन्तु श्रीरामस्यैव चिदचिदात्मक सव बस्तु 
जातमिति सम्यक्‌ पूर्णवोधतया यथा येन प्रकारेण मे मम 
हृदये मातु उदयतु तथा कुरु ताइशाबुकस्पा विधेया ये- 
यैतस्मिन वस्तुनि सदा तावकीयत् वोधः स्थिरः स्यादि-- । 
त्यथः ॥ १४ ॥ ह | 
`: हे दयानिधे अमुक नाम से प्रसिद्ध अमुक म वाला , 
में हूं ऐ सा जो मै ने अपने को समक लिया हे हे और पुर । 
तत्र, धन, धर, प्रभृतिः जगत मेरा हेये दोनों हीं मेरे | 
` अभिमान कूठे हैं क्‍यों कि तत्वत: यह मेरे नहीं हँ किन्तु मे । 
| आर मेरा यह सब श्री राम जीका हे इस प्रकार र ज्ञान 
मेर हृदय में जिस प्रकार पूर्ण रुप से प्रकाशित हु वे. वेसा | 
अपनी ओर से कीजिये ॥ १४॥ 


लन्मायया मलीमसं हृदयं निर्मल कुरु । 

येमाऽहं संविजानामि त्वा त्वदयं च तत्वतः१% 
: तव माययाऽविधया मम हृदयं सन; मलीमसं दूषितम्‌ , 
तदूइदयं सवं निर्मल कुरु | येन निर्मलेन हृदयेत ला मझे . 


के रामप्रपत्ति; % १३ 


। वतः संविजानामि, इदं सवे' परिदृश्यमानं चराचरं 
उत्‌ दीय, समस्य जगतः कत्ती प्रेरकः नियामकृश्न | 
- ददित तवकाय त्यया प्रय निथाम्यं च, तव कार्य 
घदथी नमित्यथ; । एतत्‌ सब तत्वता यथाथतोहं संविभा- 
मामि तथा मे ज्ञान सम्पद्‌ येस्यथ; ॥ १४ ॥ 


दै प्रभो मेरा मन आपकी माया से मलिन होगया हे 

{से ऑप निर्मल कर दीजिये जिससे मै उस निर्मल अन से . 

धाप को अथात्‌ आपके स्वरूपको और “आपही प्रेरकहें और 

नियामक हैं ओर यह जगत रूप काय आप का हे आपके 

| श्रावीन हे यह सव में” यथार्थ से जानू" ऐ सा ज्ञानमुफे प्रदा- 

| न कोजिय । यह्‌ ज्ञान आपके प्रदान करने से मुझै मित्र स- | 

| पता ई दूसर किसी प्रकार से किन्ही साथनों से नहीं 
| मिलसकताह॥ १५॥ 


| ल्या दृष्टि मात्रै तदि सर्वं भविष्यति । 
न वे परिश्रमः कश्चित्तव तत्र दयानिधे ॥१६॥ 


| हेद्यानिधे ल्वत्कपादृष्टिमात्रेण तत्र कृपाया व~ 
| लोकनादेव तत्‌ ल्वत्स्वरूपवो धर्क च से ज्ञानं मम हृदये 
भविष्यति | तत्र तादृश ज्ञानोत्पादने तवेकरिचित्‌ परि- 
| र्नो न भविष्यति | मन्मनसि ताडशज्ञानोत्यादनेच्छावत्या 


rr, 


२० श्रीअम्रस्वामिळृत ऋ 


कृपया श्रीमतावलोकित एवानायासेनेव 'ताहशज्ञानमुदे- 
ष्यतीति त्रात्पयस्‌॥ १६ ॥ ] 


हे दयानिधे आपके स्वरूप योधक और चराचर स्व- 


रू वोधक ज्ञान आपकी कृपा दृष्टि मात्र से होजायगा, आफ 


की कृपा होनी चाहिये, यह ज्ञान आपकी कृपा से ही होगा। 


दसरे उपायों से नही मे यदि अन्य उपाय करुं भी । तथापि 
बैसा अर्थात आप इस विश्व के कत्ता हैं कारण हे यह विश्व 
प्रापक, कार्य है, आपके आधीन हे, क्योंकि कारण की 
शक्ति केअचीन के ही काय रहता हैं, अतः आपकी ही शक्ति 


संब काल में इसके नियमन करतीइ यह ज्ञान आपको कृपाके 
विना आप्तही नहीं हो सकती हे तथा आप को मेर ऊपर कपा 
ट्रेष्टिकरने में ओर मेर हृदयसें बसा ज्ञानोत्पादन करने में कुछ 
भी परिश्रम नहीं हें। अनायास से ही हो जायगा, केवल कृषा 
वल्लोकन मात्र की देरी हे, कृपावल्लोकन से ही मुझे तादश 
ज्ञानप्राप्त हो जायगा ।। १६ ॥! 


प्रा्थयासि महादीनो ढीनोडोर कृपानिधे । 
एतेददेहावसाने मां खक्ष प्रापय दयाकर ॥ १७॥ 
हे दीनोद्वार दीनान्‌ मायया संतप्य मानानुद्धरतीति 
तत्सम्वाधन' दोनांदूधार संकल्पशीलेत्यर्थः। हे कृपायाई - 
निघे. झुपासमुद्र मदा दीनोऽहं प्राथेयामि यत्‌ हे दयाकर 


कै श्रीरामप्रपत्ति! ४ २१ 


तदेकस्य अवसाने अन्तै मां स्तरकृपापात्रं स्वात्मानं 
क्र ॥ ९७॥ 


हे दीनोंद्धार दीनों के उद्धार करने से आपका 
| धाम दीनोंदूभार हे, आप दया के निधि समुद्र हे, 
ब्व आप दयानिधे कहलाते हे', और दीनों के 
` इपर आपकी दया सबंदा अधिक रूप से रहती हें, 
प्रतएव आपको भक्त जन दृथाकर कहते हे, हे दयानिधे मै 
| अहानदीन हूँ, स५साधन धन हीनहूं, अतः आप से प्रार्थना 
करता हूं कि आप मुझे इस देह के अन्तमें अपने स्वरूपकी 
प्रप्ति करा दीजिये, तात्पणे यह हे किःयद्यपि मै सब पाएों 
से युककहूं और कुछभी साधन मेरे पास नहीं है इसी कारण 
सेप को द्याकर, दयानिधि, तथा दीनोद्ध।र समझ कर 
महादीन हो मै प्राथना करता हूं कि इस देह के अन्त में 
| पुरे अपनी प्राप्ति करा दीजिये अ्थात-मे' जिसप्रकार से 
से आपको प्राप्त हो सकू वेसा कीजीये ॥ १५॥ | 


| सदत्तज्ञानदीपेन नाशयाज्ञानजंतमः । 
(| ९ & ६... रि र * | 

खतत ज्ञान पूर्वं मां स्वांझस्थमपयस्वयम । १८। 
ग्रज्ञानजं अज्ञानेन जातं तमः अन्धकारं नाशय नाशया- 
| भ्यात्ममावस्था ज्ञानदीपेन भास्वता, ईति भवता प्रतिज्ञा- 


२२ ४४ श्रीअप्रखांमिकृत ॐ 


तसरा दित्यर्थः । तथा स्वतत्वज्ञानपूव स्वस्थ तत्तस्य ज्ञान 
पूरै स्वस्परूपबोधकवो तरपुरस्पर स्वार्थ स्वं स्वकीय 
मात्मानं मां मद्यमित्यर्थ; स्वयं त्वमेव प्रापयेत्यथो: ।: १८॥ 


हे प्रभो अपने से दिये हुये ज्ञान रूपी दीपं से मेरे 
भङ्ञान से जायमान अंधकार को नाश कीजिये । आर अपने 
तत्व के ज्ञान पूबक मुझे अपनी आत्मा को समपंण कीजिय 
जो मेरा सच्चा स्वार्थ हव, क्योंकि भगवान की प्राप्ति वा प्रीति 


ही जीव का सच्चा स्वाथ हू ॥ १८ ॥ 


यानि संञ्चितपापानि तानि नाशय मे प्रभो । 
ग्रकृत्येष प्रवृ ति मे वारय बुद्धिप्र रक ॥ १६ ॥ 


४ लोहे प्रभो सञ्चित, प्रारब्ध क्रियमोणेषु त्रिविध कमसु 

सञ्चितपापानि, सञ्चितकर्माणि, अत्र पापशबदेन भगः 
चत्स्वरुपप्राप्तिविगोधोनि कर्माण्युच्यन्ते पुण्यपापात्म- 
कयोरुभयोरपि कर्मणा इन्द्रादिलोकनरकादि प्रदत्तत्येत 
 मोक्षविरोधि्वात्‌? यानियावत्परिमितानि तानि. सर्वाण्यपि 
नाशय । तथा च हे बुद्धिप्रे रक बुद्धि प्रेरयतीति तत्सम्घो- 


थनं है गायत्रीप्रतिप। दितदेव श्रीराम अकृत्येषु त्वत्स्वरूप- ` 
प्राप्तविरोधिषु में मम प्रवृत्ति वारय प्रतिरोधयेत्यथः नन्वे 


तै न्‌ टा डि | | > oe ण्‌ ४. > 
तैन i चतक्रियमाणयोखे क्रमणोत्रि नाशः स्यात्‌'नतु आर 


$ भीरासप्रपत्ति: # डी 


न य तथा च तयोबिनाशस्तथा प्रारब्धस्य कथं विनाशो 
4 स्वादिति चेत्‌ उच्यते यदि प्रभु: स्वकीयया 
| हहितुष्पा कयया प्रारब्धमपि विनाशयेत्‌ 
| नह प्रारव्धावसान शरारपात! स्यात्‌ अथ च भगवत्कुपायां 
त्या शरीरस्य नाशो भवतीति ग्रवादोपि स्यात्तश्च तदी य- 
हृपतुलाभाय करिचदप न पतेत्‌, ततश्च स्वकीया कृपा 
` विरकाशा न भर्वादात कृत्वा सञ्चितक्रियमाणे कर्मणी 
| बिनाश्यापि प्रारब्धं कम न बिनाशयति। अतएव “इतरं तु 
भगेनेव कपयित्वा” इतरस्य प्रारब्धस्य कमशो भोगेनैव 
तपण भुक्रमित्यथेः ॥ १९ ॥ Eo 
। हेप्रभोसवशक्तिमान-सञ्चित क्रियमाण और प्रारब्ध 
| हप कर्मा में से मेर सञ्भितकमों को आप नाशकर दीजिये । 
यहां पर पाप पद से भगवान के स्वरूप प्राप्ति के विरोधी 
| कमे कहे 'जाते हैं । क्योंकि पुण्यात्मक शुभ कर्मों से इन्द्रादि 
बोको की प्राप्ति होगी ये. दोनों, कमै -मरावस्राप्ति के विरोधी 
| रअ्रतः य सब पाप पद्‌ वाच्य इं इसलिये इन दोनों प्रकार 
केमेरे कमो? को नाश/कर दीजिये, अथोत मुक ऐसा कर 
दीजिये कि में उनमें पुनः कभी प्रीति न कर सकू' । क्योंकि 


इन सञ्चित कर्मो के बने रहने में बुद्धि उन्हो में लगी रहती 
हे इससे उन्हीं में प्रवृति अधिक-होती हे ओर जब / आप सं. 


। ब्रितोको नाशःकरः दे गे तो बुद्धि शुद्ध होकर आप में:लगेगी 
| श्रीर्‌ देःवु द्विप्रेरकःअथाच वेः गायत्री प्रतिपाद्य देव श्रीरामजी 


ढ़ 88 श्रीअभरवामिक%त ध 


आप मेरी बुद्धि की अकृत्यो में प्रवृत्ति गेकिय । आप जज 
अपनी परम कृपा से मेरी बुद्धि को शुद्ध करके अपनी तरफ 
प्रेरणा करेंगे तभी आपकी तरफ मेरी प्रवंति होगी। ओर 
दूसरी तरफ से श्रवृत्तिह॒टगी ' बुद्धिप्रेरक कहने से वेदों का 
मुख्य मन्त्र जो गायत्रीहे उसके प्र तिपाद्यदेव आपहीको जाना 
हैं क्योंकि गायत्री में ' 'क्षियोयोनः प्रचोदयात्त ,, बुद्धि प्रेरक- 
सेन प्राथीना के पद आते हे अतएव बुद्धि प्रेरक इस सम्बोधन 
से आप को ही गायत्री प्रति पादूय सिद्ध किया । जेसे कि 
श्री रामस्तवराज में आपकी “भगं वरेण्यं विश्‍वेशं,, आदित्य- 
रविमीशानम सूरोमश्डलमभ्यस्थमित्यादि अन्त्रा से गायत्री 
प्रतिपादूयत्व, प्रतिपादन किया है तात्पर्ये यह हवे कि यदि 
श्रीरामजी कहे कि तुम हमसे इतनी प्राथीना क्यों करते हो 


तो उसके उत्तर में कहा हे कि आपहीतो बुद्धियो के प्रेरक दे. ' 


दूसरा तो हे नहीं फिर किस से प्राथेना करू ॥ १६॥ 


यथानिमु च्य पापेभ्यस्त्वतमाते योग्यता भवेत्‌! 
मयि स्वामिन हरे राम तथा त्वं मां स्त्रयंकुरु २० 


हे. हरे स्व प्राप्ति विरोधीनि सर्वाणि दुरितानि हरतीति | 


इरिस्तहसम्बोधनं मयि सर्वेभ्यःपापेभ्यो नियुक्ती भूत्वा स्वदी- 
यस्याः रपत; योग्यत [स्यात्‌ तथा हे स्वामिन्‌ श्री राम माँ 
त्व.स्वमेब कुरु । एतेन “हिरणमयेन पात्रेश सत्यस्यापिहितं 


छै श्रीरामप्रपत्ति। छै २५ 


है ॥ तस पवन्नपावणु सत्यधर्मायरष्टये । इति 


तरोप हितम्‌ ॥ यतो हिरण्मयेन सांसारिकभोग- 


` व्रितासेच्छया सत्यस्य जीवस्य सुखमापाहित, विषयेच्छया 


त्माप्तिमाधनोभूतयास्त्वदीयायाः कृपायाः पिप्ुखी 


भूप बतते जीवः । हे पूषन्‌ स्थनि हेतु ककृपावलोकनएर; 


सरखप्रा पि साधनोभूतभक्गिरूपशङ्षिदस्वा जीवस्य धर्म 
भूतझानस्‌ आपाइण अनाच्छादितं कुरु येन सत्यस्य घंमणो 


` दशनं भवेत । ताइशीं योग्यतां देहि येन त्वद्दशन त्वत्मा- 
.प्तिभवेदित्यथः !। २० ॥ 


हे स्त्रामिन्‌ हे हरे हे श्रीरामजी मुझ में पापों से मुक्ति 


पूवक आपकी प्राप्ति की योग्यता हो बसा आप स्वत: छी जिये 


रथात ५थम आप मेरे पापों को दूर करे क्योंकि अप 
प्राप्ति के बिरोधी पापों को आप दूर करने वाले हे' इसी से 
आपको हरि कहते हूं । और उसके बाद अपनी प्राप्ति की 
योग्यता मुझे प्रदान करे ताकि में आपको प्राप्त कर सकू । 
सब आपक्रे चाहने से ही हों सकेगा क्योंकि आप बुद्धि 
के 9रक हे' , अतः प्रेरणा करके उसे पापों से इटा दे'गे.। तब 


ग्रापको प्राप्त की योग्य ता स्वय हो जायगी क्योंकि पाप ही 


तो आपकी प्राप्ति के विरोधी थे । उनको आपने जेसे हटाया 
देसे.ही. त्वस्प्राप्तियोग्यता हो जायगी जेसे भोजन करने से 
बृ था की निवृत्ति हाती दु । उतर ह षट पुष्टि आदि अपने 


श्रीरामाष्टक 


संसारसागरान्नाथी पुत्रभित्रग्हाकुलात्‌ ॥ 
गोप्तारी मे दयासिन्धू प्रपन्नभय भञ्जनो।२३। 
योऽहममास्ति यत्किचि दिह लोके परअ चा+. 
तत्सर्वं भवतोरेव चरणेषु समर्पितम ॥ २४ ॥ 
अ्हमस्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः । 
उग तिश्च ततोनाथो भवन्तावेव मे गतिः 1२४) 
तत्रास्मि जानको कान्त कर्मणा मनसागिरा 
गम कान्ते तवेवास्मि युवामेव गृती ममू २६ 
शरशां वाँ प्रपन्नोऽस्मि करुणा वरुगात्ञयो । 
प्रसाद कुरुतां दासे मयि ष्ठे ऽपराधिनि २७ 
मत्ममोनास्तिपापात्मात्वत्समोनास्तिपापही 
इतिसञ्चित्य देवेश यथेच्छसि तथा कुरु ९८ 
छन्यथाहि गतिर्नास्ति भवन्तौहि गतिमंम | 
तस्मात्कारुण्य भावेन कृपां कुरू कृपानिधे,१* 
a सोह शेषभूतोऽहं तवेच शरण गतः । | 
पराधितो$दं दोनोद्दं पाहि माँ करुशाकर १ 


